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da विभाग 
अथ AH AUN 
aaa शास्त्रांणि जम्बुकाः विपिने यथा añ 
सहाकायो यावद वेदान्त केशरी । 
अथ साधने चतुष्टय 
हे गुरो प्रथम साधन चतुष्टय को बघता दिये जिससे 
साधक पूरो ज्ञान घिकारीहोजाय | 
भी शुरु कहते हैं । 


दोह! 

वनाशी आतम अचल कग जातें प्रतिकूल । - 
dul ज्ञान विवेक दै सब साधन का मून (Ub 
a लोक जो भोग जो चहे सवन का त्याग । ' 
चेद अर्थ ज्ञाता मुनि कइत ताही dan ॥२॥ 
मन विषयन से oq समते कद्दत सुधीर । 
इन्द्रियगण को रोकमो RA भाषत बुघ बीर ॥३॥ 
सत्य. वेद गुरु वाक्य दै श्रद्धा अख विश्‍वास । 
समाधान याको कइत मण AQT प्रनाश dud 
आतप शीत जुधा तृष्णा इनके सहन स्वभाव । 
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— है। आगे परलोक तक इसकी रट 
OX परके भाग में अशक्त रहकर - 


२ अथ इतीय तरंगः 


Sm Vm sme ee -uma च क. 








karpa ee en 


su प्रहि अरु यन्धकी हानि मुदा की रूप। 
ताकि चाह Jugar भाषत मुनिवर भूप ॥६॥ 
अन्तरंग यह साठ हें यज्ञादिक. बहि रंग | 
Sn धारे aae वहिरङ्गन के संग non 
इनका अशें सुगस है:इसालये विचार लेना चाहिये । . 
इति साधनचतुष्टय ब्यन नाम प्रथम तरंग 1 : ; 





| अथ द्वितीय तरगः | 
fuer बोला हे गुरा इंस पृड्ी परखो जन्म लेता हैं घोर 
पने व्यवहार सें लगकर सारी जिन्दगी.विता देता । कोई 


कोई इश्वर की भक्ति थोर शुभ कर्म करता है स्रो क्या 


कारशा हे । 


| गुरु lana y करो खब के नेत्र फी हट तुल्य नहीं हैं 
Net को दृष्ट दूर तक aa है किसी की हट समीप के ही 
NIS का देखती हे थोर कोई पुरुष समीप दूर को देखता 
हे Wh दोनों में अन्तर को देखता. है । इसी 'तरह जिसको 


' समाप में ही देख पहृता हे बह्‌ यहीं तक शरीर के भोग भाग - 


फर वाख बच्चों स्त्रा Snfz के. सद व्यवहार qe तक देखता 
'नहीं erigi यहां हो guia 
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तो डाय से ही अबका श नही (एव त्वचा इन्द्रिय से स्त्रो के ^e 
दाय फरता हे. आर नेन्नन्द्रिय Y तला आद्क देखता दे 
WWW से अनेक प्रकार के राञ: yani है। प्राणेग्दिय से 
| ` अनेक mic mure को सुंघता दे। रसना रूप इन्द्रिय से 
| ~ आनेक पदार्थो फा शुद्ध अशुद्ध स्वाद को जानता है। इन 
|. घिषयों की'ग्राप्ति.के लिये घन, घल, रूप ओर विद्या 
] — व्यापार S) कामाना करता दै। जब कामना में बाघा परता 
| ` हे तब क्रोध उतपन्न होता है तब.उन विषयों की अप्रापति होने 
| ` खे हुत ही अनिष्ट करना पड़ता है तब. बुद्धि भराम्त हो जाती 
। . हे इसलिये अनेक प्रकार छे पाप कमं करता है | [छन पाके 
| फस फो ओगने छे लिये घामपुरी आना seii छोटे बढ़े 
| ad के मोताविक छोटा बड़ा नरक भी मिलते e । नरकों का 
d RARA पर घीश लाख संख्या वाले स्थावर योनि में : 
| किसी का शरौर धारण करना पडता है ततपरवात्‌ नब लाख 
| आति बाला जलचरों की जाति में जाना: पढ़ता है। 5४ 
| बाद दंगारह लाख कार. झी योनि .ततपश्चात' दस रुख 
बत्तीयों को यो! "सके पाद तीरुलाख WIRT 3 


चतुष्बदों की योनि - . . २ चार e mmu ual 
को योनि sema ५५७ हे sue तः क$ oos sla 
Ras sa adi anar ss `. : | 


होता है इसके पीछे कपसे वश्य A a. i | 


eaa PET 
"E ar i 
"6 २. 

, Tis 5४ EM m 7 > f. =? ० । z - 5. ` * 9. te iS á 
.. *CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.. Digitized by eGangotri | 


~ rE Ea 





Y ` छथ तृतीय तरंगः 


ance 2०८09 कम 


सन्म होता है ब्राह्मण के यद्दा जन्म लेते ही एक पेर स्वग को 
उठता दे अगर अच्छा कसे करे तो दुसरा पेर भी स्वर्ग को 





'डठता है और ,अनिष्ट कर्म करते रहने पर पहला पेर भी उतर `|. 


जायेगा हे प्रिय शिष्य बहुत दिनों के बाद मनुष्य शरीर आप | 
किया हे अपने को संभारो.संभारो जागो जागो स्त्री हो यां 
पुरुष अथवा कोई वणे आश्रम होय अपने अपने घरे पर रह 
कर भगवत पूजन करो ईश्वर का भजन करो जागो nnb) ^ 

॥ इति सेमीप दृष्टि कथन नास द्वितीय तरंग है 


d 
"M तृतीय तरंग ` 
अथ दूर efr 


हे शिष्य अब दूर दृष्टि बालों का वृत्तान्त को कहता d 
इस संसार में बहुत पुरुष घनवान और सुखी हैं और 'बहुत 
पुरुष अनेक प्रकार के दुःख में पड़े रहते हैं इसका मर्या कारण 
E कोई परिष्ठत से पछना चाहिये इतने ही में एक विद्वान | 

` परिडत समीप में आंगये उससे नग्नता पूर्वक qur गंवा कोन 
कसे करने से लोक तथा une में सख सिलत है। | 


de सुख भिल्लता हे | पण्डित | 
र m लगे हे प्रिय महाशय सुनिये में कहता हुँ सुनो-दान | 
: Fra योनि में रद्दता...सक्रो सुख मिलता ET 
Siia | | | GAN 
E प्र ले; A | ELE त” 
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IES 
ब्राह्मण को भोजन कराने से अत्यन्त पुण्य हाता है. जिस 
प ण्य quiz: नहीं हाता दे. यज्ञ करने से राज्य प्राप 
होता हे जा प रुष दूसरे क किये गये यज्ञ में सामल हाता 
तपस्या करने से बल ओर राज्य की प्राप्ति द्वांते है सुपात्र 
Sau को भोजन कराने से अस्यन्त पुण्य होता हे जिस पुण्य 
से कमी qu नहीं दोता है यज्ञ करने से राज्य प्र द्वोता है 
झो पुरुष दूसरे के किये गये यज्ञ में सामिल होता है. वह भी 


RSS a a 





. सुख का भागी द्वोता दै जो तीथ वरता है खा अश्वनेध यज्ञ 


का फल्न प्राप्त करता | 


जो किली भी वस्तु की कामना करके तीर्थं करता है 
उसकी सभी कामनायें पूर्णे होता है इसके लिये अनेक घरी 
इ । संयम के साथ जो. मनुष्य. प्रमपूथेक राम नाम का 
उच्चारण किया करता है. उसे भक्ति मुक्ति तथा आत्मज्ञान को 
mig हाता हे इसके. वाद शिष्य ने पुछा ॐ susp जा कहा 
कि संयम के साथ राम नाम का उच्च रण करना तो संयम 
किस वस्तु का नाम है. । गुरु:ने कद। । gal- प्रथम तो सत्य 
बोलना घसालुध्तार घत का उपाणेन कन पवित्र रहना शुद्ध 
अशुद्ध का विचार करना निषिद्ध भोजन नहीं करना पापा के 
` साथ खान पान तया ओर व्यवद्वार नहीं करन! भगवान का 
कथा वाता सें प्रेम रखना किसी sla को दुख नहीं देना qa 
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EIS 
पान नहीं करना चिलम बिड़ी शीगरेट का व्यवहार करने को 
शास्त्र में मना लिखा है प्रमाण विष्णु पुराण में लिखा है फि 
Asyana रतं fas दान पात्र करोतियः 
| सदाता रोखं याति सविप्रः . प्राम सूकर 
भ्राता [पता &l सेवा करना गो! छ्रां तथा अतिथि का सत्कार | 
करना इन सब कार्यो को संयम करते हैं जो कुळ पण्य कायं | 
करना वह अपने मुख से नहीं कहना और qa पण्य का | 
ass नडी करना । श्री अष्टावक्र ऋषि महाराज जनक ul 


से कहते हैँ कि- 


. 
= Pr 
. 


1 
| 


i] 


| 

qe | 

यम्यःभिसानः Masa WES ममता तथा | 
cami नवायोगी केवलं ga भागसो | 
| 


जैसे विना संयम किये रोगी को औषधि का गुण नहीं होता 

है उसी प्रकार राम नाम रूप ओषधि बिना संयम गुण नहीं 

दिस सकता क्योंकि सभी मनुष्य. राम सास को जपते हैं | 

लेकिन किसी की दशा सुधरी नहीं दीख पड़ती कारण इसका | 
वही है जो जो उपर लिखा हुआ है. 

25 ; 

यथा पांशुव्याप्ते मलिन mut श्वेत कपिशो। 

विवशौ दृश्येते कथर्माप न. चालोक शतशः॥ 

तथारमा नात्मानौ मल मात विविको न भवत$1 

` . ततस्त्यक्त्वा कामं यजन संञअनादिं कुरु हरेः d 


` इति व ह्य दृष्टि (दूर रट) कथन नाम तृतीय तरंगः ३ 
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उयष्टि दृष्टि ते! कड गये अधात ब्रह्माएड का रूप जो 


_—_ oo 


` शरीर उसके अन्तर को जञ बाता है. उसको कहता है” अत 


समष्टि इष्टि को कहता हूँ । durer 
qsg बहुस्यसिः प्रथम नहा स यही y ud 
aia मैं एक से बहुत रूप को-घारण करे mu Sal E si 
सत्य होने फे का. mui नाश को प्राप्त. नहीं होता "t 
झप दोने से कभी SD नही हो सकता आनन्द T t 
से कभी दुख को पापत नही होता है. wies d : ni 
कोई स्थान उससे खाली नही दै. इग ब्रह्म के सतर 
्रह्मएड qui रूप से स्थित है इसके संकल्प से हिगुशात्म ण 
साया प्रकट हो गई SU गुण, तमोगुण ओर सत्वगुण E 
तीनों गुणों. की साम्यावस्था को दी सूतम प्रकृति अथबा सा 
कहते हैं quu तमोगण से EAN get उससे शव्द प 
aña आकाश. उत्पन्न ई Pen से Qu ps i | 
नेज तेज से .रस गण साइत : 
बाय से रूप qu सहित तज ES 
es से गंध paeem पृथ्वी की उ Fe 
प्रकृति--अस्थि मांस नाडी त्वचा, रोम on 
पृथ्वी से उत्पन्न हुआ । शुक्र, शोणित, सुत्र, त्मा A 
पाँच जल तत्व से उत्पन्न EU 
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gun पियासा, अलस्य, कान्ति, निन्द्रा ये पांच तेज से 
हुआ | धावन, भरसारण, ARA, 'वलन, उच्छलन ये पांच 
बःयु से हुआ। हिरो, अवकाश, करंडाबकाश, उद्रावकाश, | 
हृदयावकाश SIC कद्यावक्राश ये आकश से उत्पन्न, हुआ। 
काश से सत्य अंश से ma इन्द्रिय रजो. अंश से 
बाळ इन्द्रिय वायु का सत्व अंश से त्वचा इन्द्रिय xs) अंश 
. “से पाणि इन्द्रिय अभि के सत्व अंश से चछु इन्द्रः रजो अंश 
से पाद इःन्द्र्य जल का सत्व अंश से रसना इन्द्रिय रजो अंश 
` सेलि aga इस प्रकार दशों इन्द्रियों की उत्पति होती है 
` थे इन्द्रियां स्थूल शारीर पूरण रूप से तेयार ह| .जाता है स्थुल 
शरीर स ७२००० नाड़ियां रहती हैं। . 
| पांच तत्वों का रजो अंश से पांचो प्राणों की उत्पति 
होती हे उनद्भा नाम इस प्रकार का है। प्राण, अपान, उदान, 
खंमान, व्यान इनके समान नामक. प्राण नामि के खासने 
. अन्न छल ठहरता है जहां पर जठराभि रहता है चहं रइकर | 
o अंप्नि को दीप्त करका है व्यान वायु अन्न के रसों लेकर. añ. 
` . नाई्योंमें पहुँवाता है कहीं कफ की नाडी दे कहो dq qp 
नाडी है कही वार्य और. रक्त की बहाने बाली नाडी Y! 
` उदान बायु कहो पचने में अजीण हो जाता & तो उपर . 
` डकार से शुद्ध करता हे 1 घपान वायु जल के रस निकादने, 
पर मक्ष मूत्र को नीचे Weg ्ाण वायु जों हृदय में . 
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जो कमल कां स्थान है वहाँ से आकर नासिकां फे दारी 
ateg अङ्क ख प्रयन्त बाहर निकलकर बाहर से शुद्ध चायु . 
qi लेकर पुनः हृदय में प्रवेश atag प्राणो यही व्यापार है 
Qaa aya कायो से कपी नही qua अगर मलुष्य faz? | 
भी इाळत A होय ।पांच. dedi का तत्व अंश से अन्त करण 
को उतपति gi! काणं भेद्‌ सं अन्त: करण चार प्रकार को 
Na जिसका चार व्यापार है मन, बुद्धि, चित और अह- 
|. फार हृदय मे जो कमल स्थानदे। जहा पर आत्मा का fR- 
। rep स्थान कहा गया है । संचसे उपर बुद्धि का स्थान RO 
इसी तत्व के प्रभाव सें प्रकृति जो माया हे wg चोरोशो 
ere योनियाँ को उतपर्न किया है जय सम्पूण शरोर को 
रचना होगई किन्तु उसमे चेटा करने की शक्ति नहो हुई तव 
` ब्रह्मा ने प्राथना. करने खरे gru रहने के लिये अनेक म- 
fed की रचना करदिया लेफिन आप उसमे निघाल की 
fua [सके चाद देवता छोग ने प्रारीना किये फि quatit 
A रहने फे लिये शारीर में स्थान दोजिये। ब्रह्मा ने जवाब | 
[दिया आप छोगों के रहने के लिये इन्द्रिय स्थान दे जिख _ 
इन्द्रिय आप लोगों फो पसंद होय उ लरईरिद्र में आप छोग 
xg qq देवतामां ने qua रूप से इन्द्रिय में स्थान बनाकर 
रहने खणे नेत्र में सूर्य कान में दिशाय नासिका में अश्विनी . 
कुमार ज़िहा में घडण मुख में अग्नि त्वचा मे. बायु udi 
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मे इन्द्र लिङ्ग में मित्रा वरुण शुदा में यमराज दोनो पैरो मैं | 
। विष्णु घुद्धि में घर्मा naa में चन्द्रमा चित में चासुदेच अप- ' 
नार निवास स्थान बनावा । एस प्रकार दशो इन्द्रियों फा 

qu देवता इन्द्रियों Annt e जाते É मोर जो तुळखी ye 
रामायण में लिखाहे कि ato- इन्द्रिय द्वार फरोलन नाना, ' 

तह तंह सुर बैठे हो करि घानां। इसका भो सचार्थ यष्टी 
हेकिजो छिः ऊपर लिखा है। नड NA 
. इसके बाद आत्मा ने अपने रहने के योग्य स्थान fuso : 
ने छगे | हृदय कमल में जहां अन्तःफरण रहता है जिसमें + 
Qu रुप में घुद्धि रहतीहे उसी स्थान में आत्मा ने सतृखि- | 
त्‌ आनन्द रूप स त्रा के आभाष रूप. होकर बुद्धि में fa- | 
“घास किया | आत्मा जब afar में निवास किया सब, इ िद्रि- 
nf चेतन्य हो गथो और सबों ने अपना अपना घिषयो को - | 
.REW करने लगे । अन्तः करण षी चार वृतियां है मन बुद्धि | 
चित ओर अहंकार । आत्मा को सत्ता पाकर वुद्धि निश्चय 
SO मन dau विकल्प Star है चित्‌ ने अनेक qeg- 
भो का चितन करतो है भोर अहंकार ने सब व्यापक 2 
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मात्मा को एक देशी मानकर अहकार करता हँ इन urb | 
अन्तः करणो न अपनी शक्ति पर विचार नहो किया m 
da E" रोग किसकी शक्ति से षाहरो चेशाय करते हैं इसी. 
| कारण हमलांग ज्ञीषधारी बन है। यद मन ae 
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ato प्हतेहें मन आत्मा को शता पाझर अपनो कार्यो द्वारी 
थात्मा को आच्छोहित करके अपने को कसा भोगता तथा 
qe qu का भागी मानने ळगां। ग्रहण ea e स्वर्ग 
छा घानेसाला वनगया मण प्रत्येक इन्द्रियों के साथ रहकर | 
पथ ga छे विषयं को qa करता है। 
ai फो छोड़ कर सभी gal छो साथ Gur हृदय 
में जादव gasar नाड़ी में आकर तमांशुण में छीन होकर 
फिर साहर नेत्र. में आ जाताही सम विखोर अनहो पर है 
गन a भोगा से दिरक gsm ओर fagia मार्ग et 
अंदलश्यन करता है तब संसार से मुक्ति होतो है किसी 
अहात्मा ने कहा हो È कि- मन| एव मडुप्याणां कारणं 
gu मोझ्ष्योः। इत्यादि रामायण में धी gazrat 

कहते हैं i 

चो०-इश्घर _ अंश जीव अविनाशी चेसन NAS सहज 
सयुख राशो । 
सोमाय। va भड गसाई eum कीर माट को नोई ॥ 
शोता मे धो० भगवान कहते kaag ure नश- 

- शांको wur: यदु गत्वान निवतन्ते ug घाल परम मम 
¡RR Ma सनातनः मतः यष्टा नोग्दि 
एर प्रझतिस्थानि कर्षति | 

शिष्य ने पूछा फि हे युरो इस शरोर में uui 
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22. . अथ RA तरंगः 

EN A MM किन; 
शब्द हैं उनका चरणन करिये गुरुजी कहते हैं gati 
अन्तमय प्राणमय मनोमय ` विज्ञानमय आनन्दमय में ule 
कोश El e O 

अन्न सं बना car ही रो पाळन होने चाळा 
अन्न के कारण रूपणोष्टथि'वोळी न होने वालो यह. स्थूळ ' 

' शरोर ही अन्तमय कोश है।इस शरीर के. भोतर पांच कर्मे. 
faat के सोथ पाँच steil: को प्राणमय कोश uud E 1 
प्राणमय कोश के भोतर मनोमय कोश रहता é पाँच ज्ञाले- 

| fal के लांथ मन को ही मनोमय कोश कहते हे मत्तोमय 
१. कोश के भोतर विशोनमय:कोश रहता है। 

fal के साथ चुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं 
agi मन नही पहुंचता है जहां पर हृदय कमल पर आत्मा 
का निवास है आत्मा का प्राफाल सवत्र Pur ¿ae वहां. 

d बुद्धि अज्ञॉनता सं सभी वाता का निश्चय किया करतो है 
' . इसलिये विज्ञानमय कोश के भीतर MAN AU है. 
| पांचो कोश का कारण जो आनन्द मायंना तिख आनन्द मे - 
' जो आनन्द तिसकी आनन्दमय कोश कहते हैं आत्मा . 
पांचो misit सों भिन्न E जिस कोश के.साथ रहता है डी | 1 
| के रुप दिखाई पड़ता है जैसे शुद्ध स्फटिक जिस रंग वाळे . 
| .पद्याथो के सोथ a है वेला ही उसका रूप देख पड़ताहै। | 
, यथार्थे में इस प्रकार का देखना अमात्मक शान A 
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उसी तरह आत्मा की दशा दे। पांचो कोशों का धमं दे कि 
जन्म सरण अन्नमय कोश का धम है, चतुधा पियासा इत्यादि 
MUAT कोश का धर्म है, मनोमय कोश का ST] हर्णे शोछ है, 
निश्‍चय करना विज्ञानमय कोश का धर्म है, आनन्द का अचु- 
अव॑ करना ही थानन्दमय कोश का धर्म है। थात्मा इन पांचों 
से भिन्न हें पांचो संचालन कतो है ऐसा मानने से मुक्ति 
सिलती है। | 


इति सृष्टि कथनं ata चतुर्थं तरंग 
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अथ पंचम तरंग 


शिष्य पूछता है, कि हे शुरो सभी प्राणियों का शरीर 

बक ही तत्व का होता है, या उसमें न्यूनाथिकतत्् होते हैं । 

शुरु ! जिनके शरीर में पृथ्वी का अंश आधा रहता है, और 

आधे में शोप तत्व रते है । उन प्राणियों का निवास स्थल 

पृथ्वी है यानी वह gef पर बसते हैं। जिस शरीर में जल 

तत्व आधा रहता है आधे में शेष तत्व रहते हैँ उख जीव का 

निवास स्थान जल में होता दे। जिसके शरीर में आझ्न नख | 

` अधिक रहता है वे प्राणी अभि को अधिक चाहते € si 
'चकोर इयसदि पक्षी) जिस में वायु तत्व अधिक रददतादैवे . 
वायु में अधिक रहते हैं, जैसे पक्तियां। जिस शरीर d. ` ` 
. आकाश तत्व अधिक रहता दे वे आकाश में निवास करते है. C 
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जैसे तारा देवता गण इत्यादि। | E 
अब जीव और इश्वर में जो भेद है जेसा कि गौतदि- | 
सद ग्रन्थों ने कहा है उसको कहता हे । — | 
अध्यात्म रामायण में रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा है। . | 
एकात्म कत्बा जाहली न सभवे तथा जहल्लक्षणता विगेधतः। . | 
सोऽयं पार्था विव भाग लक्षण, युज्येत तपदयों रदोयतः ॥ | 
| sri: - रामचनद्र ने कहा, e लक्ष्मण: वेद प्रति पाद्य 
सम्पूर भेद रहित ए$ ममान चेतन एवं सत्य है, अत: ब्राह्मण | 
> Raas देश काल वस्तु का. परिच्छेद द्वारा जीव ओर ईश्वर | 
| : .. छो कल्पना ES! l $ 
| इसका सूल sara है जिसने दो शक्तियां हैं एफ स्पया 
दूसरी अविद्या | माया के तीन गुण X (१) सत्व गुण 
|o (२) गज! गुण (३) तमो गुण | इन्ही तीनों गुणों को देश 
RR, पालन, ओर संहार तीन काल हैं । विराट 
rar qmd, अब्या कृति तीन वस्तुये है माया मे परिच्छेद 
हैं। इनमे जो ब्रह्म का अग्मास है उसकी ईश्‍वर वह संज्ञा है । 
` इसी प्रकार अज्ञान के अविद्या द्वारा ब्रह्म मे देश कोल और 
यस्तु का परिच्छेद है । वहां नेत्र, कणठ, हृद्य यही देश दै। 
जाग्रत, स्पप्न, सुषप्ति, ये कालहें | | 


SS विश्व, ते जस, प्राश ये बस्तु हैं । इस अविद्या में जो 

Aa: Tu B । उसमें जो Sur का अभास पढ़ता है WE] जीव 

s.s c8 LES प्रकार अज्ञान का आश्रय माया और erf 
EA č Au वद्यं हारा 

(4 शुद्ध खरूप सुवोधिष्टान में जीब एवं ईश्वर दोनों कल्पना हे). 
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`. दीव ईश्वर में एकता केवल भाग त्याग लक्षण द्वारा हो ded] . 
BI | 
साग त्याग लक्षणा फे लक्षण | 
| साया के छः नाम एवं उनके छ- काये हँ। 
| साया के नाम . (१) प्रकृति (२) अविद्या (३) अज्ञगन 
| (४) साया (x). प्रधान (६) शक्ति 
| (१) अपने से बाहर aaa रचकर दीखा देना 
| 
| 


qg प्रकृति का कार्या है। जसे गीता सें लिखा दै । 
sud: क्रिय साणानि शुणाः कमाण enm ॥ 
(3) विद्या के सासने नहीं ठइरना ही अविद्या. काये है । 
(3) अपनी शक्ति से दूसरे के रुप को fera करा देना 
. अज्ञान का काये है। 
7C (४) सत्य में असत्य ओर असत्य में सत्य का तीति 
कराना माया का कोरो हैं। 


(५) माहा प्रलय में सम्पूर्णे संसार को अपने ^ रख 
लेना प्रधान का काय हे। ^ 
(६) अपने ही प्रभाव को प्रदशित करना ब्रह्म ढक 
|. लेना, ब्रह्म के आश्रित रहना अनादि एवं अविनाश शक्ति 
| कार्य Y । इनके प्रभावों से रहित प्रकाश स्वरूप वेतन al " 
| न्तर वासी एव पूर्ण ब्रह्म को अभिग्न समझना हो मार याग . 
T | NRU है। i | | 
जीव ईश्वर भेद कथन UE C 
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. थ सप्तम तरंग 








s | i 
OSA शुरो ओंकार का स्वरुप बताने | 
की कृपा करें। गुरुः हे शिष्य सुनो, राम गीता छा बचन है |. | 
fa त्वार पुरुषं विल्लापये; दुष्घार सध्ये बहुधाव्यव स्थितम्‌ | | | 
ततो मकारे . प्रविज्ञाप्प तेजसं होतोय quj प्रणवस्य ' 


चान्तिमें॥ ' 



















' सकार मप्यात्मनि चिद्घने परे , 
A SES AO | सोहम्‌ £खद्म सदा दिघुक्तिम 
B 7 | . हिणम ve सुक्त सुपाधि कोमल a 
` हे शिष्य ओम्‌ यह तीन मात्रावों से बना है] 
Rus x - झ, उ Scu इनका अर्थ इसी प्रकार है (अकार) झ 
का जागत अवसथा विश्वालिसानी आत्मा स्थूल मोग ब्रह्मा | 
' द्ेवतावश्वानौ आत्मा वददिःऽच्षासत्व गुण प्रधान है । (a) ` 
. छकार सत्रा की रवप्नावस्था तेजसामिसानी विष्णु देवता ` 
br : Rua गभ आत्मा विरल भोग अन्तर प्रज्ञा और रजो गुण 1 
Es E प्रधान है। सकार मात्रा की अवस्था सुषि है प्रज्ञाभिमानी c 
E, i 'रुद्र देवता प्रकृति आत्मा आनन्द भोग qui गुण प्रधान है। E 
f: `` झाकारमात्रा से उत्पन्न वस्तु उकार मात्रा में क्षय कर 
` दवेनाचाहये और उकार मात्रा से ean वस्तु को मकार में _ 
क, x SIE है। उस सुवुद्धि चरद्राकार . 


क में य कर सम्पूशी शाक्त सहित अद्ध मात्रा चो far है. 








... 
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sad ल्यं करो--तब सोहम्‌ सोहम्‌ जेसे सूक्ष्म रुप आत्मा 
ब्रह्म स्वरुप mz शक्ति द्वारा चन्द्राकार स्वप्न ओर sed 
ama हुआ है। जेसा कि :पिनय .पत्रिका में तुलसंदार ने 
लिखा हेः-- ` 

शून्य मिति पर चित्र रंग तनु विनु लिख्यो Bara 

gA सिट न सर सीति दुख पाइय यह. तनु देर ॥ क 
उसी प्रकार आकार के अन्तर में ही अखिल ससार का. - | 
| निवास दे | अतः अकार जय का अत्याधिक WERT है । 


इत ऑकाराथे कथन नाम सप्तम तरंग 








L E तरंग  -, 
` शिष्य,ः हे गुरो कारण शरीर किसे कहते सुके स्पष्ट , 
gama की कृपा करें । उत्तर, अज्ञान हो करण शरार RI ` 
क्योंकि जन्ममरण दुख सुख भ ग्योभाग्य की जड़ a 
है। अज्ञान ही से कामना का mga होता हे ओर कामना ' | 
| सेकमंकीउर्त्पात होता ES ELO अज्ञानां 
| है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। इसलिये ज्ञान प्राप्त... 
| का उद्योग सानव मांत्र का-परस कतव्य है । 572: A i आओ 
| तत्व विभाग same रुप शरीर में ice u 
| Ra जाने आत्मा ओर अनात्मा कीःवियेच्ना नही हां 


पक zn MPO ma 
NL A 3 CUN Ei 


अपने स्वरुप का ज्ञान.ही सुख्यज्ञानह । थोर न्दी, 
T RU esi बहुत से आरः | 










a 
१). + 
A 
र 





x 









TER 







r 1| 


^ 
Trias ss cáo es So m n 


(Mc 05 ` छथ उषम तरंग | 
सज्ञान के सैनिक भी बहुत है । ओर अपने २ सेनिफों फे साथ 
इस देइ रुप किला में राम ओर रावण Aa विद्यामान | 
(अथोत) अज्ञान अपने सेनिकों के साथ रावण और ज्ञान 

. राम है। MM Es : 

शिष्य पूछता है । हे गुरोः आपने शरीर: रुप ब्रह्माण्ड . . 
में तस्व विभाग भिन्न २ प्रकार से ww २ फर के दीखा दिया 
 हे। अव ज्ञान र अज्ञान के विषय में कहिये कि इनके नाश. 
ओर उत्ति फंसे होती हे । यह जीवात्मा किस प्रकार संखार. 

से परिजा A | eH 
उतर शुरु का। शरीर रुप ब्रह्माण्ड ही अवघ पुरी आद 
दशां इन्द्रियों को बश क्ररने वाला दशरथ वहां का राजा YI 
` षेद शुरु ओर शुम कम ही अन्त्री सुमन्द है। पुत्रवती स्त्री 
निवृत्त ओर बिषय दोष दृष्टि भक्ति और ज्ञान भगवान राम... 
5 हे जिसको माता निवृति. दै धोर बैरारय भरत हैं जिनकी : 
जननी विषय दोष दृष्टि दै। आसमा सत्य walaa को. 
च्म जानना चाहिये । सत्या सत्य विचार ही शत्रन Y 
इनकी माता भक्ति है। विश्वास रुपौ विश्‍वासित्र ने.अपने य X 
co की रक्ता के लिये ले गये। लोम भब और sha ही राक्षसी 
हे । ज्ञान रुपी राम द्वारा जिसका aaam? o — 0 
` कामना दी विन्न करने बाते राक्षस है।जो ज्ञान के C 
_ समक्ष टोक नहीं सके ओर यज्ञ की रक्षा हुईं | चमा रुपी. 
A ज्ञान रुपी राम से परिष्कृत हुई । इस संसार रुप 
: चनशदुर में निदंहाभिमानी पुरुष ही राष्र विदेह हैं 
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| us तत्व विभाग १६ 
| जिससे शान्ति रुपिणी खीता का जन्म हुआ EI 
| अहंकार रुपी धनुष di उसके बिबाह के लिये रखा गया. 
| है 1 जिसको तोड़ने के लिये अनेक कामना युक्त पुरुष आये 
| पर नहीं dig सके za बाद ज्ञान रुप रामचन्द्र फे अज्ञान C 
| .रुप घनुष तोड़ देने पर शान्ति रुपणी खीता ने सुल्षदमण 
| रुपी माला को रामचन्द्र के गले में पहना कर पिता के भवन 
| में चली गयी | अनन्तर 'यवधपुरी में खबर दो गयी ओर 
| दशरथ जी ने अपने पुत्रों के साथ व्वनकपुर आकर चारो 
भाईयों का Rag छिये। ज्ञान रुपी राम का विवाह शाब्ति 
रुपी सोता के साथ, विवेक रुपी लक्ष्मण का नम्नता रुपी . 
उमिला से, बराग्य रुप भरत का .बृति रुप मारढवी ओर . 
विचार रुप ITA का विवाह समता रुपिखी भ ती. कीर्ति 
' के साथ विवाह हुआ। विषय प्रेम रुप परशुराम ने राम को. | 

भय दोखलाकर पीछे राम फे प्रमी बन गये । अनन्तर विदा e 
Qs रामचन्द्रादिकों ने अवधपुरी में विश्रास किये 1 

तत्पश्चात्‌ जीव रुपी दशरथ ने ज्ञान रूपी रामचन्द्र `: 

` क्रो राज्याधिकार देना निश्चित हिया ही था कि RsS ने कहा . 
हे राजन पहले वेराग्य को ही राज्य दीजिये। पोछे ज्ञान को 
' दीजियेगा। 

, यह सुनकर व्दीव रुप दशरथ मूठित हां गये ओर ज्ञान 
रुप राम विवेक रुप लदमण शान्ति रुपिणो सीता का साथ 
| We अखण्ड रुप रथ पर चढ़कर निभय दप बन C] 
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गये। ब्रह्म विद्या रुप गंगा के.तीर पर जिज्ञासा aq केवट से. 


| दोड़े। 


२०, अथ SH तरंग 











मिलले और गंगा पार किये और उपराम कसं से पांर होना 
रूप ea से as इङ्गला, पिङ्गला, सुपमातानाइी adt 
त्रिवेणी में स्नान कर दम रुप बालमिक चित्रकुट रूप कुरस्थ 
qd में स्थित हुए L कर्मे रूप जयन्ता को अक्रिय रूप बाण से 
सान : भज्ञकर weed रुप अचि सुनि के आभ्रस पर गये। 
जहो उनकी स्त्री q रपिणी अनसूइया ने aa सीता 


' को सतीत्वका उपदेश किया | इसके विकम रुप विराध राक्षस 


को सार करं ज्ञात स्वरुप रामचन्द्र सम रुपी सुती क्ण ऋषि 
के आश्रम पर गये। एता देत रहित वी अगस्त्य सुनि हैं । 


के 
(IT ECE 





पति के' हृदय रूप पंचबटी में निवास ted i शान्ति भंग. 


करने के लिये दुष्टा दृस्ना ज्ञान रुपी राम के पास आयी आर 


लोभ एवं भय दिखायी फल्न स्वरुप उसके नाक कान काट . 


लिये गये। ओर उसके anag भी विनष्ट हो गये। इसके 
बाद अज्ञान रुप रावण से सभी बातें तृष्णा ने कहा । उन्होंने 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
। 


कास स्वरूप मारीच ST पठाय काम रुप मारीच को सुवतांबत | 


नाम एवं रूप को सत्य जानकर उसके पोछे ज्ञान रूप राम 


उसो अज्ञान रुप रावण सीता रुपी शान्ति को लेकर a 


| भाग चक्षा ओर माग में धमे रुप बटायु को मार कर आशा 
' आरा रूपी समुद्र को पार कर शक्रा रूप लंका को अशोक | 
'बाठिक्ना भें सौता क्रो रख दिया। अनन्तर 


ज्ञान रूप राम . 
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' शान्ति रुपिणी सीत। को अपहृत ज;नकर बेराग्य रुप ER 
के खाथ जंगलों में खोज्ञना प्ररम्भ किये । उसी बन में सत्संग . 
`. छपी हसुमान से: भेटे हुई । उनके कर्थनाशुसार ud रुप 
सुग्रीव से मित्रता कर लोभ रुप वाली को रास चन्द्र ले सारां 
ओर सन्ताष रुप सुग्रीव राजा और अक्रोध रुप अंगद को 
युवराज बनाया | तरपश्वात.तं।तिक्षा रुपिण तारा को सन्तोष 
wq सुप्रीब को समर्पित कर दिया । ओर स्वयं शुद्ध चित रुप 
स्फटिक पर निवास किया | अनन्तर सत्संग रुप हनुसान 
अ।दिक बानरों को शान्ति रुपिणी सोता की खोच करने के 
लिये पठाया । ससग रुप egma सतोशुण स्वरुप सम्पाति 
से खबर पाकर आशा रुपा समुद्र का पार कर लंका में चले 
qua तदन्तर शांका. रुप लंका में शान्ति रूपिणा सीएा भेट 
हुई । उन्होने शंका रुप लका क्नां जलाकर सम्पू समाचार 
रामचन्द्र.को सुनाये। / 
रामचन्द्र ने आशा रुप समुद्र में लीला रुप सेतु थाँद्धकर q 
e] रुप लंका में प्रवेश किया थोर ज्ञान रुप रामचन्द्र अपने 
सेनिकों का यथा योग्य युद्ध करने का आदेश दिया । 





अज्ञान की सेना का वर्णन 


पांच तत्व से बना हुआ इस शरीर रुप त्रह्माणड में चारो 
तरफ से लगी हुई आशा ही समुद्र है । सत्या सत्य arg रुप 


. कांश रुपी लका में अज्ञान रु: रावर a s 
wagen करण उसका भाई शुभाशुभ ga SA A 
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बूच ^ एथ. SIS तरंग 

इसकी स्त्री और राग रुप aag उसका पुत्र है । | 

झलेक अशुभ कम रुप सभी राक्षस हें । निषिद्ध ad 

रुपणी सम्पूर्ण राक्षसी हैं । सम्पुरों अज्ञान रुपी रावण की 

सेवा करते हुए शुभ कमो: में विन्न करते हैं | इस लिये विहिता ' 

कमे रुप विभीषण aga रुप रावण के भय से ज्ञान रूप 

राम की ओर मिल्न यये। अज्ञात रुप राबण अपने परिवारिक | 

सेना को देख, कर गे कर बोला हुम लोग ज्ञान रुप राम की | 

सेना को यहाँ प्रवेश मत करने दो ओर राम के लेनिकों दो 
wr a! | 

— — fre सप IR मेघनाद के साथ युद्ध 

करना आरम्भ किया दोनों ओर कुछ काल युद्ध होने के बादः 

राग रुप मेघनाद ने विवेक Rara मूर्जित किया। | 

, इसके बाद ज्ञान रुप रामचन्द्र के मन में बहुत ew ESTE 

ज्ञान रुप राम ने विवेक सप लकमण को aa 

की मुचो नहीं टूटी इसके a विहितः कमे रूप विभिषण ने | 

, बताया कि लंका में एक सुषेरां नाम का बैथ रहता है वह. 

शोषधि के द्वारा aj E 

हि हारा लक्ष्मण की मूळी को दूर कर देगा इसके 

ह ud T. WENT दो ने giu Qe को बुलाया और 

3 पथ न हत्व मस्ति सूप छोषधि देकर araq को मूछो दूर की . 






: | ESE WR ने राग रुप मेघनाद को 
" किया | m रूप रामको ने Na रुप कुम्भ करी को मार 
g 1 इसके बाद अज्ञान रुप रावण की से E 
Es युद्ध स्यक्ष को छोड़ भाग राई ; i | 
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तत्वंविभोग 0000 Ww 
के बहे बड़े m गये रावण ने रामचन्द्र से कहा कि _ 
` जो वस्तु घत्यक्ष रुप में दिखाई पडता तथा प्रत्येक इन्द्रियों से 
qe है उस वस्तु को असत्य कैसे कहां TTD तब रामने DS 
देखो अस्ति आति प्रिय अमय थात्मा के शति है। नाम रुप 
_द्वाया के प्रति है ये दोनों दी चाशमान दै! जैसे किली फणि 
| ले कहा है कि- E rs 
| _ रवि कर नीर बै अति दान सगर रूप तेही मांदी । . 
| ` qaga सो ग्रसे चाराचर पान करन खिम जांदी ४. y 
| ` इसी तग्ह तुम सत्य दै जैसे अन्धकार देखने में सत्य के 
anta अतीत होता दै । दिन्तु सण के प्रकाश के सामने उसेकी. 
| पता नहीं लगता उसी तरह ज्ञानेरुप मेरे सामने हुम RU 
| _ क्योंकिज्ञान के सासने आज्ञान aT . 
| अकार शब्द रूप वाण से रावण को मार दिया | तब विदित. | 
| ` छ रुप विभिषण को राज्य दिया आर. विजय पाकर सतसंग, _ 
| ` प हनुमान आदिक बानरों के साथ शान्ति रूपिणीखीताको | 


| ` पाकर अपत्ी राजधानी अयोध्या में आकर अपने आईयोंके | 
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^a ARA तरंग... `. 
———————— 
छथ नवन तरंग 


हे गुरो आपने बहुत हो विचित्र अर शुप्त था सुनाई 


अब राम नाम के जप का माहात्म ARA जिससे भक्त संचार | 
इप समुद्र से पार दो खाता है। | | 


सुरू महाराजं कहेते हें सुनो, जप चार प्रकार का RIT 


O oa dud, मध्यमा, पश्यन्ती, उपांशु यहां सन का काम हे! 
सन में उच्च स्वर से नाम. को जपे छत्र तक सन स्थिर हय । 
` तब्ंओ को चन्द कर के मध्यमा वाणी से छपे जब तक रूनं ' 

— den होय तब पश्यन्ति वरी का जप करे। जव नासिका - 

. से खर ऊंपर जाय ता रा श 
__ नासिकाके स्वरसे नीचे उतरे तब, म, शब्द का उच्चारणं 

aa को उसमें स्थिर करे, तब मर की चंवलता छूट . 

. ज्ञायेगी | तब उपांशु जप करे आप दो आप आतमा ओर सन 

- छो पडता हो जाएंगी dar का कोई काम शेष नंदी 

i p रह्ेगा। सम्पूर्ण कार्या को समाप्ति दो जाएगी | Sat क्रि iar- 

t  कारमिंमास्रा दशन a हे सू (भक्तिभेवति चितेक तानता - 


का उच्चारण किया करे सोर 


१ दूसरी फोई बिधि कही भी लब की नहीं लिखी बिना 


देखी जाती है । इसमें शास्त्र का प्रामोण का कोई 
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| qe चप र्थि atar कोई फल नहीं होता अगर भले. 
e mu जीवन जप करने :दी में बिता दे क्योकि यह बात | 







a विभाग Y. 
_—— -_ à 


À pM —————— 
dO s EE 


sp दशम qu 


शिष्य चोळा हे शुरो मैने खुता है कि aaa होती 
है। उनका पूरा रूप से विस्तार छे (साथ sia क्षो गुरु 
महारज कहते है {खुरो पहले सातो भूमिकाओं का नाम 
`: कहते है १ शुम इच्छा २ खुयिचारेण ३ तनुमानसा छे a- 
| त्वाप्रति५ अशक्ति ६ qual आनी ७ तुरीया Us 
|. खातो भूमिकाओ व्हा नाम है। अव सातो et लक्षण 
| कहता हूं सुनो अम पूर्वाक इश्वर को कथा कवण करना अ z 
इश्वर का शुण गान करता ST पूषा पूननाद्िक करना 
| ` यदी प्रथम भूमिका करी जाती है | 
| | gat भूमि कट | 
I आपने को तथा ईश्‍वर को और Dum फो विनर |. 
करते रहना कि तीनों पढ़ायों का स्वरूप यथार्थ, में कता 
हे और तत्वतः इतका dea EA है इसको हो दूसरी 


- भूमिको कहत RI 
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ES यह शरीर में रहने चाला तथा उसको dumm | 
"o wem वाळा आत्मा का स्वरूप क्या दे, ज्ञोओत्मा शरोर | 


| . ज्ञे निवास करता हैं यदी इस शरोर का चेष्टावान्‌ बना रहा 


3 vu «UT 
wo Ra vut मे जो ये yn देख पडतो 48” ps 


Cama होती है इत्यादि विचार के. होश पन ततो 
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qu सतरः, ` „`¦ ` चथ दसस तरंग 


| चोथी भूमिका | 
den ब T अनुभव द्वारा निश्‍चय करे कि 
| Qka अ E ! 
pe 0 UE नही हैं इसको | 
ERA 
MA स्वरूप को मन में दृढ़ निश्‍चय करके में रूफ 
` चान हूं, À agara हूं, सुखो हूं तथा में qa snm | 
बण qut अमुक आश्रम E इस देहा मिमान छो छोड़ दे | 
इसको असरा कहते हैं। ने. 
छठी भूमिका. 
विऽ्याधनाद्कि पदाथ जितने बुद्धि amt निर्मित | 
.B सभी नारामान तथा असत्य है AE a qt gt 
रूप से नित्य है इसको छरी सूमिका कहते । Le 
0. ` सातवी uf 
सकल्पो को रोक कर अपने को Sur रूप 


. निश्चय करळेना यहो ७ दीः भू 
महात्मान कहा e "ES मिका BI जेसी फि किस 


पोग वासिष्ठ उतरा प्रथम dy _ 
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SY एकादश तरंग 
— अब भक्ति फा स्वरुप Wi , 
भक्ति का दा स्वरुप दै, एक: भेद .तथा दूखरा अभेद | 


सेइ भक्ति उघडे कहते हैँ खो कि ईशर को एक देशी xu "S 


दारी तथा अपने आत्म, स्वरुप से भिन्न मान कर सक्ति की 

जाती है। उत भक्ति से तीन मकार की मुक्तियों में से कोई 

... मुक्ति ala (अपने इष्टदेव्‌ के लोक सं aa) 
ama (अपने इष्टदेव के सप में रहना) AA (अपने 

= इष्टदेव के स्वरूप हं जाना) Aa सक्ति का यही फ उस 

— अक्त को सिलता है । 

| अब अभेद्‌ भक्ति को कहता हुँ. अपने इषटदेव को सगे 
प्राणियों के शारीर सें निवास करने वाशा सगे व्यापक और . | 
EN का आत्मा है और मेरा झात्स स्वरूप ६ । ऐसा जानकर 
— अदत करता हे। उस भक्त को अभेद भक्ति तथा पराय | 
4p सक्त भी कते हैं। उस «fnr का फलत सायुज्य मुक्त ME 
s 4 si कि भकत को अवश्य मिळता हे। यथाथे में दोनों ही राम RS 
की भक्ति है अपने समम की बात है । 
`. अब ज्ञान का भेद कहते. UNIS दोप्रकारकाहोता | 
AO एक स्वतः ज्ञान। इति ज्ञान उसको | 
` कहते दैँ को बुद्धि aar है1पं Raga सम्पूर्ण व्यवहार... 
E : को जान लेना पढ़ना विद्या में बीश तथा करना कोशल i 

त्यादि क्रिया से बुति शान के राहो i Eu ज्ञान 
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आब स्वत: ज्ञान का स्वरूर को कहते है। सुनो अपना | 
रूप जो चैतन्य आस्ग्रा R^ वही झन्दर ही में रहता है। सत्य 
आनन्द WU ब्रह्म का आभास साम इन्द्रियों में प्रकाश रूप है। ' 
aga मेरा rensat है eta वह में ही हूं । 
ada पिडज एथाचर और उच्च जो चार प्रकार के s) 
में faama करता है जो स्वरुप अनेळ पदार्थ aa रहने पर 
दक ही है यह्‌ सें हूं घुद्धि से किये गये misa जो है दही 
मिथ्या दे यह मेरी रूप नही है इस 'ज्ञोन फो e a 
कहने i पर भक्ति जो कहो गयी है बह और स्वत: ज्ञान | 
को नो कः रूप एक है और फळ भीं एकही मिलता हैं 
अथ सृष्टि प्रशय को संक्षेप में कहता हूँ | 
| सव व्यापक msi शक्ति मान EAT इच्छा हई कि Ñ 
पक रूप से was खग हो $;ङ da सारी qy तेयार El "nz 
को $ पहले कही गयी हे | TAO 
अब ईश्वर ने Cour की कि में अत्रक 5 ५ 
जाऊ तब du इन्द्रि प ch ड s xD E 
इसके वाद्‌ सूर्य ने अपने पर्स कला २3 
o a हुये सम्पूर्णा संसार को भस्म कर दिये । इसये चाद dg | 
“ने सारी शक्ति के 3 नुसार quj झरना US x. a 3 
Tai जल में S3 गय तब पवन ने द PE | खार vd 
o. WR fie ओर लब जलो को सुखा दिया | वा Eu 3 
` आकाश अहंकार में और तमोगुण में और त ud N 
Rs | MSN SET 
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. सत्य fum `` 28 


Y aa रूष माया में ओर सम्पूणं चराचरो फे uu 
| "wong थे खोन दो eri जिन vil की जेक्की rae हृदय के 
ES ESA ES खन्म देना 
a RA | 


(न Adi डे हदय में are वहीं रहती दे fusil रडार का 
den बही. रता है उन जीबों छाल म ael eques el 


— episc होता दे जैसे उपाधि भेद quem लड़ा 
| .काक्ष Quar भेद होता दे eni में क्षण gs उपादान रूप दट 
|. amas बही रहने पर quem रूप दो | estis उसका 
ataca दी दे इसी अकार चिदाकाश AE 
| — छे नाश से विदा काशदी है | बसा तरह खन AAA ` 
हष मही है का २९ दे, थो gu Cw खान आया के c 
हुआ. पदाये दिख पढ़ते दे यासतथ ¿ua wd फाल में 
Gra मही QA क्‍योंकि खव शरख खने FUN है कोई ana 
«uii quee नही दै कइना दी रल मुक्तो शंगत दो शकता! 
$ कि अझ से भिन्न फोई पदाथे भी है। ठव तो पूता योगम _ 
होगा कि ag दार्थ किख स्थान इर CETT है क्योंकि सनश्या- —— 
|]. एक अहम far दूसरे पदाणे के स्थान दी दो खड व्यापक. > 
T US में. कमी aa इखी सिद्धान्त को 
= Rc सामान्य उपतिष्यो में सर्ग खल्बिदं अझ नेताना | 
| स्ति faqa quer भावागे दे फि बभ कुछ C ati d 
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भी: रासटद्दल चोचे उपनाम भटक्या WW IST 
थी विष्ुदयाल चोबे तस्यात्मज भी मान्‌ ब्रह्म विद्या विशारद : 
_ बामन चतुबंदी छत तत्व विभाग नाम्न ( आत्म ज्ञान) का 
पुस्तक है । 
yy विशुनपुरां, पो० aga oq 
` 'थाना बसंतपुर, Ma a 


कांशी के प्रसिद्ध, दशेनिक एवं दरडी स्वामियों तै इस... 
प्रस्थ फी भूरि २ प्रशंसा की है.। 
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माननीय | E 

प्रधान मन्त्री का सन्देश: ` 
E 1 

देश के प्रत्येक बच एक एक इट के समान हैं 


अतः अपने देश को अजाद तथा सुरक्षित रखने के लिये 
अभी ही d कसरत करने की आदत डाले । 
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